बुकडिपो, (भ्रा) लि° लखनञ,. (¢: 
| > 


उत्तराधिकारी- 


नवल किञोर-बुकाडपो, लखनऊ. 


॥, मुद्रकः-तेजकुमार-प्रेस (प्रा०) लिमिटेड, लखनऊ, 
/ चयी बार २००० ] 
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फलप्रकाशम 


कमर > 25 3८25 >< 25 >< 25 ३८ % ~) %८ => 
रामविनोदिनीरीकया समलंकृतम्‌ । 


1 श. 
मंगलाचरणम्‌ । 


लम्बोदरं विष्नहरं सुरेशं गजाननं गौरिुत गणे 
शम्‌ आनन्ददं सिद प्रदं परेशं सदा भवानीतन 
य॑नमामि १ वसिषटणगांदि मुनिप्रणीतान्वराद 
कल्याण इताज्निरीक्ष्य सञ्जातके खेलं कमेण 
पुयोषितां सद्यशसे कृतं हि ॥ २ ॥ 

वशिष्ठ गर्गादि भुनियों के बनाये हुए ओर वराहमिहिर 
ओर कल्याणं की कृति को देखंकर, अच्छ जातकों का ग्रह- 
फल देखकर, सुयश प्राप्त करने कँ लिये स्त्रियो के जन्म का 
फलं कहता हूं ।॥ २ ॥ 








२ फलप्रकश 


अथ तनुभावस्थितसुयफलम्‌ ! 


मूतर विस्ती्रमुखां परसूतेनारीतथातीत्ररुजासमेताम्‌ । 
ष्टस्वभावां सुदृशां तलना पराननरक्तमभयाविहानाम १ 
जिस स्त्री के जन्म समय लग्न मेँ सूर्यं स्थित हो, तो वह 
स्री तीव्र मुखवाली तथा तीत्रे रोगोवाली, दृष्टं स्वभाववाली, 
दुबेलशरीर, अहसान न माननेवालीओैरपराये अन्नम रत तथा 
कान्तिरहित होती है १।। 
अथ धनभावस्थितसूयेफलम्‌ । 
धनस्थितोऽको धनधान्यदीनां 
कटोरवाक्यां गतभक्तिभावाम्‌ । 
युदधप्रियां देषरतां खलां च 
नारीं प्रसूते गतसोददां च ॥ २ ॥ ` 
निस स्वी के जन्म समय धनभाव में सूर्यं स्थित हो; तौ 
वह्‌ स्वी धन धान्य से हीन, कठोर वचन कह्नेवाली, भक्ति- 
भावरहित, लडाई करनेवाली, वैरं करनेवाली, दुष्टप्रकृति 
ओर मित्भाव-रहित होती है । २॥ (5 0119 
अथ तुतीवभावस्थितसु्यफलम्‌ ! 
तृतीयगस्तीक्षणकरः , भरसूते \. 
सौख्येन दीनां वनितां सदव । 
निरोगदेहां च उरूपवक्रा 
विशालवक्षोजनतां नितान्तम्‌ ॥ ३॥ ` 





फलप्रकाश र 
जिस स्त्री के जन्म समय तीसरे घर मे सूये बेडा हो, तो 
बह स्त्री सुख से हीन, निरोग शरीरः, अच्छ रूपं ओर मुख- 
बाली, तथा सुन्दर स्तनभार सेनस्र होती है ।५ ३.। 

अथ चतुथंभावस्थितसूयंफलम्‌ । 
९  { . | 
चतुधंगस्तीकणकरः भरत 
सौख्येन दीनां वनितां सदव । 
सरोगदेहां विकरालदषट्र 
` प्रभाविरीनां जनताविरुद्धाम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय चतुथं भाव मं सूर्यं बटा हो, तो 
वह स्त्री सुख से हीन, सदा रोगयुक्त शरीरवाली, विकराल 
दतोवाली, शोभारदितं ओर मनुष्यो से विरोध क रनेवाली 
होती है ।॥ ४ ॥ | 
अथ पंचम भावस्थितसूयफलम्‌ \ 
सुताभितः स्वल्यसुतां प्रसृते 
` नारीप्रधानां ब्रतरसंयुत च । 
` स्थूलास्यदन्तां पितृमातृ भक्ता 
<. ` प्रियंवदां बराह्मणसम्मतां च ॥ ५ ॥ 
जिस स्त्रीक जन्म समय पांचवे स्थानम सूर्यं स्थित हो, 
तो वह स्त्री थोडी संतानवाली, स्वियों मे प्रधान, व्रत-नियम 
से रहनेवाली, स्थूल मुखं ओर दाँतोवाली, पिता-माता मं 


€ 


अक्ति रखनेवाली, प्यारी वाणी बोलनेवाली तथा ब्राहणो से 
सहमत होती है ॥ ५ ॥ 











४1 फलश्रकाक्त 
अथ षष्ठभावस्थितसु्थंफलम्‌ । 
षषे दिनेशः कुरुते प्रगर्भां 
इतारिपक्षां वनितां विदग्धम्‌ । 
प्रशान्तचर््या परियम तया 
धर्मानुरक्तां खभगां सुरूपाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय छठे स्थान मे सूं बैठा हो, तो 


वह स्त्री ढीठ, शत्ुदल को नाश करनेवाली, स्त्रियों मे चतुर, 
णात स्वभाववाली, धर्मकाय मे प्रेम अैर रुचि रखनेवाली 


ओर रूपवती होती है ।। ९ ।। 
अथं सप्तमभावस्थितसुयेफलम्‌ । 
सूये ऽस्तसंस्थे पतिभा व 
नारी भवेत्सवसुखे । 
सदेव रौद्रा प्रणयेन दीना 
कृफाश्रया किखिषिणी कुरूपा ॥ ७ ५ 
जिस स्वी के जन्म समय सातवे स्थान म सूर्यं बेटा दो, तो 


वह स्वी पतिभाव से रहित, सम्पूणं सुखो से हीन, हमेशा 
पिनी ओर खोढे 


क्रोधित रहनेवाली, प्रेमरहित, कफप्रकृति, प 
रूपवाली होती है । ७ ॥ 
अथाष्टमभावस्थितसुयंफलम्‌ । 


रयो टमस्थानगतः प्रसृते 
दारिद्र.यदुःखान्वितबन्धुगो्राग्‌ । 








गा 


फलप्रकाह्ञ ५ 
नारीं कुध्माँन्वितसवङृत्यां 
विषादयुक्ता क्षतजादिंतांगीम्‌ ॥ ८॥ 


जिस स्ती के जन्म समय अव्वें घरमे सू्य॑बेशाहो, तो 
वह स्त्री दारिद्रय ओर दुःख से पीडित अपने गोत्रो भाद्यों 
से युक्त, अधममयुक्त, खोटे कमं करनेवाली, विषाद ओर घाव- 
युक्त शरीरवाली होती है ।। ८॥ 
अथ नवम भावस्थितसु्यंफलम्‌ । 
धमस्थितो बासरपः प्रसृते 
नारीं ङधर्मा प्रियसोदसां च । 
भाग्येविदीनां बहुशत्रपकषां 
 प्रभूतरोगां विभवे विंहीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस स्ती के जन्म समय नवयें स्थान मेंसूयबैठाहो,तो 
वह्‌ स्त्री अधमंप्रिय, साहसी, भाग्यहीन, बहुत शतुओंवाली, 
रोगो से युक्त ओर वेभवहीन होती है । & ।, 
अथ दश्मभावस्थितसुर्यफलम्‌ । 
करमाश्रितो वासरपः प्रसूते 
कुकमरक्तां वनितां सदेव । 
परभावहीनां शिथिलां स्वङ्ृत्य 
स्वभावङच्छाभ्यधिकां नितान्तम्‌ ॥ १० ॥ 


जिस स्त्री के दशवे स्थानमेंसूर्यंबेठाहो, तो वह्‌ स्त्री 


। कुकमिणी, प्रभाव से रहित, अपने कामों में शिथिल ओर 


। स्वभावतः बहुत दृष्ट होती है ।॥ १० ॥ 





कि 


४ कलप्रकाश्ञ 
भथ लाभस्थानस्थितस्रुयंफलम्‌ । 


लाभाश्रितः संकुरुते दिनेशो 

नारीं सलाभां बहपुत्रपौत्ाम्‌ । 
जितेन्द्रियां स्वेकलायु दक्षा 

क्षमान्वितं बांधवपूजितां च ॥ ११॥ 
जिस स्त्री के ग्यारहवे स्थान में सूयं बेा हो, तो वह्‌ स्त्री 


बहत लाभ सहित, पृत्र-पौत्रोवाली, इन्द्रियों को जीतनेवाली, 
सवं कलाओं मेँ चतुर, क्षमायुक्त तथा बांधवो से प्रशंसित 


होती है ॥ ११ ॥ 
अथ दवादज्ञभावस्थितसुयंफलम्‌ । 
असद यया दादशगे दिनेशे 


नारी प्रसूता विनयेन हीना । 
बहुव्यया पानरता नृशंसा 


सवांशया शोचविवजिताङ्गी ॥ १२॥ ` 
जिस स्त्री के वारहवें स्थान भें सूर्यँ बैठा हो, तौ वह स्त्री 
खोटे कमं में धन खर्च करनेवाली. न ्रतारहित, बहुत खचं 
करनेवाली मद्यपान मे तत्पर, कूर स्वभाव, भक्षयाभक्षय चान- 
वाली भौर पविघ्रतारदहित होती है ।॥ १२॥ 
इति सुथंभावफलम्‌ । 


॥ 1 च 
"~~ # © क चण 





फलपरकार ७9 


अथ तनुभावस्थितचन्द्रफलम्‌ । ` 
' ` चन्द्रो विलग्ने यदि शुक्लपक्षे 
_ नारीं प्रसूतेऽतिस्वरूपगात्राम्‌ । 
कृष्णं कृशां दीनतरं सरोगां 
विवादशीलां सततं कृचेलाम्‌ ॥ १३॥ 
जिस स्त्री के लग्न में शुक्लपक्च का चन्द्रमा वैठा हो, तो 
वह॒ स्त्री अत्यन्त ॒रूपयुक्त शरीरवाली होती है ओरजो 
कृष्णपक्ष का चन्द्रमा स्थित हो, तौ वह स्त्री दीन, रोगयुक्त, 
स्रगड़ा करनेवाली ओर मलिन वस्त्रोवाली होती है । १३॥। 
अथ द्वितीयभावस्थितचनद्रफलम्‌ । 
 -भनाश्चितः _ शीतकरः प्रसृते 
` , श्रभूतवित्तां प्रणयप्रथानोम्‌ । 
धरमानुकूलां  पतिकृत्यदकषा 
नयाधिकां ब्राह्मणदेवभक्ताम्‌ ॥ १४॥ 
जिस स्त्रीके दूसरे स्थान मे जन्म समय चन्द्रमावेठाहो, 
तो वह स्त्री बहत धनवाली, नम्र स्वभाववाली, धर्मानुसार 
स्वामी की सेवा करनेवाली, नीतिपरायणा ओर देवता-ब्राह्मणों 
की भक्ता होती ।। १४ ॥ 
अथ तुतीयभावस्थितचन्द्रफलम्‌ । 
; : चन्दरस्तृतीये कफ्वातसारां 
# नारीं प्रस॒तेऽतिकटोरवाश्याम्‌ । 








~ फलषर काल 


कृतसंस्थितां नीतिषिवजितां च 
स्वभावदुष्टं कृपणां कृतध्नाम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस स्त्री के तीसरे घर मे जन्म समय चन्द्रमा वैठा हो, 
तो वह स्त्री कफ-वातादि रोगवाली, कठोर वचन बोलनेवाली, 
करोधयुक्त, नीतिहीन, दुष्टस्वभाव, कृपण अर कृतघ्न होती 
है । १५॥ 
जथ चतुथेभावस्थितचन्द्रफलम्‌ । 


चन्द्रः सुखस्थो बहुसौख्ययुक्ता 
नारीं परसूतेऽद्‌मृतभूषणां च । 
स्थिरस्वभावा श्रतधम्॑त्यां 
भोगाधिकां देवगुरुपसक्ताम्‌ ॥१६॥ 


जिस स्त्री के जन्म समय चौये धर में चन्द्रमा वैठा हो, 
तो वह स्ती बहुत सौख्यसंपन्न, अद्भुत आभूषणं धारण करने, 
वाली, स्थिर स्वभाव, वेदधमं माननेवं ली, अधिक भोगोवाली 
तथा देवता ओर ब्राह्मणों मेँ आसक्त होती है ।॥ १६ ॥ 


अथ ॒पंचमभावस्थितचन्द्र फलम्‌ । 
सताश्रितः शीतकरः सुपुत्रां 

करोति नारीं गुणगौरबाढ याम्‌ । 
भभूतमृत्यां सुतसोख्ययुक्तं 

धनान्वितां सद्ग्यवहारशीलाम्‌॥ १७॥ 


जिस स्त्री केजन्म समय पांचवें स्थान में चन्द्रमा बैठा हो, तो 





फलब्रकान्न ९ 


वह स्त्री अच्छेपुत्रो से युक्त, गुण-गौरवतायुक्त, बहुत से नौकरो- 

। वाली पूत्रसुखसंपन्न, धनवती तथा अच्छे व्यवहारवाली 
। होती है। १७ ॥ 
| अथ षष्ठभावस्थितचन्द्रफलम्‌ । 
चन्द्रो ऽरिसंस्थः कुरुतेऽत्पवित्तां 

परभूतैरां विनयेन हीनाम्‌ । 
चलस्वभावां क्षतसवगात्रां 

पतिग्रयुक्तामनिशं सुरूपाम्‌ ॥ १८॥ 


जिस स्त्री के जन्म समयषठठे घर मेँ चन्द्रमा स्थितहो, तो 
वह स्त्री थोड़े धनवाली, बहुत वैरियोंवाली, नज्रतारहित, 
चलायमान स्वभाववली, पति द्वारा सब शरीर मेंघावोंसे 
युक्त ओर सुन्दरः रूपवाली होती है ॥। १८ ॥ 
अथ सप्तमभावस्थितचन्द्रफलम्‌ । 
चन्द्रो ऽस्तसंस्थः कुरुते विदग्धां 
पतिप्रियां धमविवेकयुक्ताम्‌ | 
सुचारूवाचं विभवैः समेता 
तेजोन्वितां पुरयपरां सुसत्याम्‌ ॥ १६॥ 
जिसस्त्रीके जन्म समयमे चन्द्रमा सातवें घरमे बैठाहो, 
तो वह॒ स्त्री चतुर, पति को प्यारी, धमे ओर विवेकयुक्त, 


अच्छो वाणी बोलनेवाली, वैभव ओौर तेज से युक्त तथा 
पुण्य ओर सत्य में तत्पर होती है ।॥ १६ ॥ 


। ८ 











(3 ८ फलप्रकाह् 
अथाष्टम भावस्थितचनद्रफलम्‌ । 
चन्दरोष्टमस्थः कुरुते नृशंसां 
नारीं कनेरा कङचां कुयोनिम्‌ । 
विहीनवेषाभरणां सरोगां 
नितांतमत्यद्भुतगरणां च ॥ २० ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय आठवें स्थानं मे चन्द्रमाबैठाहो, 
तो वह स्त्री क्ररस्वभाव, बुरे नेत वाली, बुरे कुच तथा योनि 


वाली, रूप ओर आभरण हीन, रोगसहित ओर अत्यन्त 
निन्दित कमं करनेवाली होती है । २० ॥ 


अथ नवमभावस्थितचन््रफलम्‌ । 
धमाधितः शीतकरः प्रसृत 
भूतधरां वनितां बिदग्धाम्‌ । 
भाग्याधिकां कल्पतमां मनो 
सुभत्यपुत्रां च खभूरिसोख्याम्‌ ॥ २१॥ 
जस स्त्रो के जन्म समय नवय स्थान में चन्द्रमा बैठा 
हो, तौ वह स्त्री बहुत धम करनेवाली. चतुर, भाग्यशालिनी, 
प्रशंसायोग्य रूपवाली, मनोहर, अच्छे नौकरतथा पूत्रोवाली 
ओौर बहुत सुखवाली होती है ।॥ २१ ॥ 
मा अथ दशम भाषस्थितचन्द्रफलम्‌ । 
श्रितः शीतकरः प्रसृते 
परभूतदेमद्रविणां प्रसिद्धाय । 
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नारीनिरीदां कुलसवसुख्यां 
त्यागान्वितां पुणयपरां सुसत्याम्‌॥ २२॥ 
भिस स्त्री के जन्मसमय दशवे स्थान मे चन्द्रमाबेठाहो, 
तो वह स्त्री बहुत सुवणं ओर धन से युक्त, लोक में प्रसिद्ध, 
दृच्छा रहित, अपने कूल मे सबसे मुख्य, त्यागयुक्त, पुण्यशील 
ओर सत्यवादिनी होती है ।। २२॥ 
अभ लाभस्थानस्थितचन्द्रफलम्‌ । 
लाभाश्चितः शीतकरः सलाभां 
यां विधिन्नां करुते युदात्रीम्‌ । 
नारीं प्रसन्नां प्रणयेन युक्तां 
दानान्वितां रोगविवेजिताङ्गीम्‌॥ २२ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय ग्यारहुवें घर मे चन्द्रमा बैठा हो 
तो वह्‌ स्त्री लाभसहित, प्रकाशवती, विधियो की जानने- 
वाली, दानशील, प्रसन्न, नस्नतायुक्त, दान करनेवाली तथा 
रोगरहित होती है ।) २३॥। 
अथ व्ययभावस्थित्तचन्द्रकलम्‌ ।। 
करोति चन्द्रो व्ययगौ व्ययाब्यां 
गतप्रभावां वनितां सुतीत्ाम्‌ । 
दीनां नतां नीतिविवजितां च 


` क्षमाविहीनां सरुजां सदेव ॥ २४ ॥ 
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जिस स्त्री के जन्मसमय बारह घर मे चन्द्रमा बैठा हो, 
तो वह स्त्री खचं करनेवाली, प्रभावरहित, कटोर स्वभाव- 
वाली, दीन, नम्र, नीतिरहित, क्षमारहित तथां सदा रोगयुक्त 
होती है ।॥। २४॥।। 


इति चन्व्रभावफलम्‌ । 


अथ तनुभावस्थितभौमफलम्‌ । 
लग्नाश्रितो भूतनयः प्रसृते 
नारीं महारक्तसुदुःखिताङ्गीम्‌ । 
गतप्रभावां पतिना निरस्तां 
सुदुभगां गवंसमन्ितां च ॥ २५॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय लग्न मे मंगल बैठा हो, तो वह्‌ 
स्त्री रक्तविकार से दुःखित शरीरवाली, प्रभावरहित, पति 
से परित्यक्त, दुष्ट भाग्यवाली तथा अभिमानयुक्त होती 


है । २५॥ 
अथ वनभावेस्थितभौमफलम्‌ । 


धनाश्चितो भूतनयो विशाल- 

धनेन हीनां कुरुते कान्ताम्‌ । 
पराधिकां कामपरां सरोगां 

क्लेशाधिकां केशविवजितां च .॥ २६ ॥ 


जिस स्त्री के जन्मसमय धनभाव मे मंगल ` बेठा हो, तो 
वह्‌ स्त्री विशाल धन से हीन, खोटी, पराधित, विषयासक्त, 
रोगवती, अधिक क्लेशोवाली तथा केशविहीन होती है ।॥२६।। 
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अथ वृतीयभावस्थितमौमफलम्‌ । 
तृतीयसंस्थः कुरुते कुपुत्र 
नारीं नितांतं सुभगां खशीलाम्‌ । 
बंधुप्रियां साधुरतां प्रशस्तां 
विहीनरोगां प्रथितप्रभावाम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय तीसरे घरमे मंगलबेठाहो, तो वह 
स्त्री खोटे पुत्रो वाली, अत्यन्त श्रेष्ठ भाग्यवाली, उत्तम शील- 
वाली, भादयों को प्यारी, साधुओं की सेवा मे तत्पर, शोभाय- 
मान, रोग रहित ओर प्रख्यात प्रभाववाली होती है ।।२७॥। 
अथ चतुथेभावस्थितभौमफलम्‌ । 
चतथंगो भूतनयः प्रसते 
नारीं हताशां हतकमङृत्याम्‌ । 
सौख्येन हीनामधनां विशीलां 
जनैनिरस्तां सततं सरोषाम्‌ ॥ २८ ॥ 


जिस स्त्री के जन्मसमय चौथे घरमे मंगलबेठाहो, तो 
वह॒ स्त्री असफल मनोरथवाली, धमे-कमे-विहीन, सुख रहित, 
निधन, शीलरहित, मनुष्यों से परित्यक्त तथा सदा करोधयुक्त 
रहती है ॥२८॥। 
अथ पंचमभावस्थि्भौमफलम्‌ । 


युताश्रितो भूतनयः प्रसृते 
नारीं पुत्रां कृपया विदहीनाम्‌ । 
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कुसंमति पापविधानरक्ता 
श्रतेन दीनां इतवधुवगा्‌ ॥ २९ ॥ 
जिस स्त्रीःकं जन्म समय पांचवें घरमे मंगल बेखा हो,्ो 
वह स्त्री दृष्टपृ्रोवाली, कृपारहित, दृष्टसंगिनी, पापकमं 
करनेवाली, वैदिककमं से हीन तथा नष्ट स्राईबन्धुओवाली 
होती है ।\२६॥। 
अथ षष्ठभावस्थितभो मफलम्‌ । 
रिपुस्थितो भूतनयः प्रसते 
नारीं सनाथां हतशनुपक्ाम्‌ । 
प्रभूतकेशां खुजनानुरक्ता , 
दिद्याधिकां रोगविवनितां च ॥२०॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय छठे स्थान में मगल बेठा हो, 
वह स्त्री पति से युक्त, शत्रओं को नाश करनेवाली, सघन 
केशोवाली, सज्जनो से प्रेम रखनेवाली, अधिक विद्यावाली 


ओर रोगरहित होती है ॥३०)। 
अथ सप्तमभावस्थितभोमफलम्‌ । 


अस्ते स्थितो वै धरणीसुतस्तु 


बाल्ये प्रसूते विधवां च नारीम्‌ \ 
दुष्टस्वभावां विभवेन हीनां , 
कुसुत्सिताद्गीं युएवजितां च ॥ २१ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय सातवें घरमे मगल बेठाहो,तो वह्‌ 
स्री बाल्यकाल मेही विधवा हौनेवाली, दुष्ट स्वभाववाली, 
वैभवहीन, बेढंग शरीरवाली भौर गुणो से रहित होती है ।।२१।। 





फलप्र कालज्ञ १५ 
अथाष्टमभावस्थितभौमफलम्‌ । 
मृतिस्थितो भूमिसुतः प्रसुते 
परभूतरोगां सुकृशां विनाथाम्‌ । 
दरिद्रदुःखां कतशोकभाजां 
दिंसाधिकां कान्तिविवनितां उ ॥ ३२॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय आस्व घरमे म॑गलबेठाहो, तो 
वह्‌ स्त्री बहुत रोगिणी, दुबेला ङ्गी, पति-र हित, दरिद्र ओर 
दुःख की भोगनेवाली, शोकसंतप्त, हिसा करनेवाली ओर 
शोभाहीन होती है ॥३२।। 
अथ नवमभावस्थितभौमफलम्‌ । 
धर्मश्रितो भूतनयो विधर्मा 
करोति नारीं खमुखां सरोगाम्‌ । 
भाग्येविंहीनां स्वजनेनिरस्तां 
प्रियामिषां पानपरां सदव ॥ ३३ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय नवम धरम मंगलबेठाहो, तो 
वह स्त्री विधर्मिणी, सुन्दर मुखवाली, रोगयुक्त, भाग्यहीन 
स्वजनों से त्यागी हई तथा मांस ओर मद्य का सेवन करने- 
वाली होती है ।।३३॥ 
अथ दक्षमभावस्थितभौमफलम्‌ । 


कृमाभितो भूतनयः प्रसूते 
नारीं कुकमश्रवणां कुभावाम्‌ ॥ 
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शीलेन हीनां नितरां विधर्मा 
लब्चाविहीनां मतिवजितां च ॥ ३४ ॥ 
जिस स्री के जन्म समय दशम घर में मंगल बैठा हो, तो 
वह्‌ स्त्री कूकमं करनेवाली, खोटे कानोवाली, खराब स्वभाव- 
वाली, शीलरहित, बेधमं ` लज्जाविहीन ओर बुद्धिरहित 
होती है ।३४।। 
अथ लाभभावस्थितभौमफलम्‌ । 
लाभाश्चितस्संकुरुते महीजः 
प्रभूतलाभां वनितां निरीदाम्‌ । 
श्यभस्वभावां विविधोपचारा- 
मम्बारतां श्रीतिपरां च धमं ॥ ३५ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय ग्यारहवें घर मे मंगल बेठाहो, 
तो वह्‌ स्री अधिक लाभवाली, इच्छारहित, अच्छे स्वभाव- 
वाली, अनेक प्रकार की सामभ्रियों से युक्त, मातामें तथा 
अपने धमं मेँ प्रीति करनेवाली होती है ।३५।। 
अथ व्ययभावस्थितभौम फलम्‌ । 
व्ययस्थितो भूतनयः प्रसूते 
नारीं कृतध्नां युणएवजिताङ्गीम्‌ । 
अषद्ग्ययां पानपरां नृशंसां 
सदातुरां प्रीतिविवजितां च ॥ ३६ ॥ 
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जिस स्त्रीके बारहवे घर में मंगल बैठा हो, तो वहस्त्री 
अहसान न माननेवाली, गुणरहित, खोटै काम में धन खर्च 
करनेवाली, मचपान में रत, निर्दय, सदा आतुर रहनेवाली 
ओर प्रीतिरहित होती है ।। ३६ ॥ 
 " इति भौमफलम्‌ ! 


अथ तनुभाव स्थितब्रुधफलम्‌ | 


करोति सोभ्यस्तनुगः सशूपां 
प्रीतिप्रधानां नयधमयुक्ताम्‌ । 

विशालनेजरां प्रचुरान्नपानां 
प्रियंवदां सत्यसमन्वितां च ॥ २७॥ 


जिस स्त्री के जन्म समय पहले घरमे बुधबवेठाहो, तो 
वह्‌ स्त्री सुन्दर कूपवाली, प्रीति ओर नीतिध्टमं मे निपुण 
बड़ नेत्रोवाली, अधिक अन्न ओौर परानादियुक्त, प्यारी वाणी 
ओर सत्यवचन बोलनेवाली. होती है ।। २७ ।। 
अथ धनभावस्थितन्रुधफलम्‌ ¦ 


धानस्थितः सोमसुतः प्रसूते 
धनन्वितां शद्धियुतां सुरूपाम्‌ । 
नारीं हिजाराधनतत्परां च 
करतुप्रियां श्रीसहितां गणा. याम्‌॥ ३८ ॥ 
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जिस स्त्रो के जन्म समय दूसरे घर मेँ बरध वैठाहो, तो वह्‌ 
स्त्री धनवती, शुध, सुस्दर रूपवाली, ब्राह्मणों कौ सेवा मे तत्पर 
यज्ञ करनेवाली, लक्ष्मीसंपन्न ओर गुणवती होती है ।। ३८ ॥। 
अथ तरृतीयभावस्थितबुधफलम्‌ । 
तृतीयगः सोमसुतो धनाढ्यां 
नारी प्रसूते सतमानभाजम्‌ । 
जनानुकूलां प्रयुतासमेतां 
बन्धुश्रियां आणयुतां खभासम्‌ ॥*२६ ॥ 
जिस स्त्रीःके जन्म समय तीसरे घर भें बुधं बैठा हो, तो 
वह स्त्री धनवती, श्रो से मान पानेवाली, मनुष्यों की आज्ञा- 
नुसार चलनेवाली, रेश्वयैवाली, भाइयों कौ व्यारी, रक्षा- 
युक्त तश्रा शोभायमान होती है 1 ३९ # ` 
अथ चतुथभावस्थितब्ुघफलम्‌ । 
सौम्यः सुखस्थः खसुखां प्रसूते 
॥ ९ अ, 
नतां प्रभूतः सुजनैः सुभृत्यः । 
देवद्विजाराधनतत्परां भ 
प्र्यातवंशां प्रियधमंवणां म्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस स्तौ के जन्म समय चौथे घरं बुधर्वठाहो, तो 
वहं स्ती सुञ्खंसहित, बहत न्न, अपने जनो ओर नौकरों को 
प्रसन्न करनेवाली, देवता ओर्‌ ब्राह्मणो की आराधना में 
तत्पर, विख्यात वंशवाली तथा अपने वर्णधर्म की प्रिय 


मननेवाली होती है 11 ४० 11 











 # क 
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अथ पंचसंमौवस्थितबधफलम्‌ । 
सुतस्थितः सोमसुतोऽल्पपुत्ां 
स्वल्पान्नवित्तां कलहप्रियां च । 
वृथाटनां गरहितसवेङ्कत्यां 
लक्ष्म्या विहीनां हतसाधुपक्षाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जिस स्त्री के जन्म समय पांचवे घरमे बुधवबठाहो,तो 
वह्‌ स्त्री थोडे पुत्रोवाली, थोड़ा अन्न ओर धनवाली, कलहं 
कारिणी, वथा श्रपणं कस्नेवाली, निदितं काम करनेवाली 
लक्ष्मी रहित ओर साध्रुओं से विमुख हती है ।। ४१ ॥। 


अथ षष्ठ्भावस्थितबधकलम । 


सौम्योरिपुस्थो हतशतरुपक्षं 
नारीं प्रसते विभवैः समेताम्‌ । 
गतायुषं तीत्रकरां सुकामां 
परोपकारग्यसनाभिसक्ताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


जिस स्ती के जन्म समयक्ठे वरम बुधबठाहो, तो वह 
स्त्री शत॒पक्च को नाश्च करनेवाली, वेभवसंपन्न, अल्पआयुष 
वाली ओर बड़े हाथोव्राली, सुन्दर मनोरथोवाली, परोप- 
कारिणी तथा व्यसनौसक्त होती हे ।। ४२ ॥। 


अथ सप्तम मंवेस्थिंतबुंधफलम्‌ । 


सौम्यः कलत्रे प्रवरां विदग्धा 
` ' -शाकलीतुरकां शमभत्‌ कां च । 
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करोति नारीं नियमेरुपेतां 
शभप्रभावां प्रणयान्तिवां च ॥ ४३ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समथ सातवें घर में बुध.बेठा हो, तो 
वह स्त्री श्रेष्ठ स्वभाव, चतुर, ास्त्रानुसार चलनेवाली; श्रेष्ट- 
पतिवाली, नियमों से युक्त, श्रेष्ठ स्वभाववाली. तथा नज्रता- 
सहित होती है । ४३ ।। 
अधाष्टम सावस्थितनधफलम्‌ । 
मृत्युस्थितः सोमसुतः कृतघ्नं 
नारीं प्रसूते विगताभिमानाम्‌ । 
निरस्तधर्मां जनसं विरुद्धा 
सदारं भीतिसमन्वितां च ॥ ४४ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय आव्वें घरमे बुधबेठाहो, तो 
वहू स्त्री कृतघ्न, अभिमानरहित, धर्मरहित, अपस कै लोगों 
से विरोध रखनेवाली, हमेशा आतुर रहनेवालौ ओर भयभीत 


होती है ।। ४४।। 
अथ नवममावस्थितवुधकलम्‌ । 
धर्माधितः सोमसुतः सुकर्मा 
पतिप्रधानां वनितां प्रसूते । 
प्भूतकोशां विनयान्वितां 
सुवणंभूषां त्तदानयुक्ताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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 जिस्स्त्री के जन्म समय नवये घरमे बुधवबठाहो, तो 
वह स्त्री अच्छे कमे.करनेवाली, पतिप्रिया, रेश्वयंशालिनी, 
विनम्र, सुवणं के आभूषण पर्हननेवाली, ओर व्रत-दान से 
युक्त होती है 1 ४५ ॥ 
| अथ दश्षसभावस्थितबुधषलम्‌ । 
कर्माश्रितः सोमसत सुधर्मा 
धन्यां प्रसृते वनितां विनीताम्‌ । 
भाग्याधिकां कीतिपरां सुदक्षा 

्षमाधिकां सत्यसमन्वितां च ॥ ४६ ॥ 


जिस स्त्री के जन्म समय दशवे घरमे बुधवेठाहो, तो 

वह स्त्री धमेचारिणी, माननीय, नम्र, भाग्यशालिनी, कीत्ि- 

युक्त, सुचतुर, सहनशील ओर सत्यवादिनी होती है ।। ४६ ॥ 
अथ लाभमावस्थितबुधफलम्‌ । 


लाभाश्रितः सोमखतः प्रसते 
नारीं प्रभतप्रियपुष्टचित्ताम्‌ । 
शभशीलभाजं 
पतिव्रतां बांधवसंमतां च ॥ ४७ ॥ 
^ जिस स्त्री के ग्यारह घरमे बुधवबेठाहो, तो बह स्त्री 
बहतो को श्रिय, पुष्ट विचारोवाली, अच्छे लाभयुक्त, शीलवती 
पतिव्रता गौर भादयों से सहमत टोत्ती है ।। ४७ ॥ 
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अथ व्ययभावस्थितजेघफलम्‌ । 


म्ययाश्रितः सोमसुतः प्रसृते 
नारीमलक्ष्मीं विगतप्रतापाम्‌ । 
विवादशीलां विकलां शाङ्ग 
गुरो वियुक्तां खुजनेनिरस्ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिस स्वी के जन्म समय बार्ह घर में बुधबेठा हो, तो 
वह स्वी लक्ष्मी रहित, प्रतापरहित, विवादं करनेवाली, विकल, 
दुर्वेल शरीर, गुरुजनों सं पृथक्‌ रहनैवाली ओर स्वजनो से 
त्यागी हुई होती है ।। ४८ ॥ 
इति ब्ुघफलम्‌ । 


अथ तनुभःवस्थितगुरुफलम्‌ । 


लग्नाश्रितो देवरः प्रसूते 
सुसत्ययुक्तां सुमनोज्नभोगाम्‌ । 
गं भीरवाक्यां ्रियसाधुपक्षा 
सुरूपगात्रां प्रमदोत्तमां च ॥ ४६ ॥ 
जिस स्वरी के जन्मसमेय लग्न में बहस्पति स्थित हो, तो 
वह स्त्री सत्यवादिनी, एेश्व्येशालिनी, गंभीर वाणी बोलने- 
वाली, साधुभक्ता, श्रेष्ठ रूप ओर शरीरवाली स्त्रियों मे 
उत्तम होती है । ४€ ।, 
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अथ धनभावस्थितगुरूफलम्‌ । 


धनस्थितो देवगुरुः प्रसृते 
प्रमूतवित्तां सुभगां मनोज्ञाम्‌ । 
सुष्िंणीं नीतिपरां प्रधानां 
गतस स्वण विभूषणाट.याम्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय दूसरे घर मेंवृहस्पति बाहो, 
तो वह स्त्री बहुत धनवाली, श्रेष्ठ भाग्यवाली, मनोहारिणी, 
धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, नारियों मे प्रधान, इच्छारहित 
ञओौर सुवणं के आभूषणं से सुसज्जित रहनेवाली होती है ।।५०।। 
अथं तुतीखभावस्थितगुरफलम्‌ \ 
` तृतीयसंस्थः रुते सुरेज्यो 
नारीं नितान्तं विहतप्रभावाम्‌ । 
` सुदोषयुक्तां गुरुताविहीनां _ 
विवजितांगीं निधनां सदेव ॥ ५९१ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय तीसरे घर में वृहस्पति बेठा ही, 
1 वह्‌ स्त्री अत्यन्त प्रभाव्रहित, अनेक दोषयुक्तः गौ रवता- 
रहित अंगहीन ओर धनरहित होती हे ।॥ ५१ ॥ 
(अथ चतुर्थभावस्थितगुरुफलम्‌ 
चतुथसं स्थः करुते सुरेज्यो 
। “ “ नारीं प्रसन्नां सुखवित्तयुक्ताम्‌ । 
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प्रभतविद्याभरणां प्रसिद्धां 
सुपूजिताङ्गीं गुशंगोरवां च ॥ ५२ ॥ 


जिय स्ती के जन्मसमय चौथे घर में बृहस्पति बेठा हो, ` 
तो वह स्त्री प्रसन्नचित्त, सुख ओर धनखहित, बहुत विद्या 
ओर आभरणों से युक्त, प्रसिद्ध, पूजनीयं अंगोवाली तथा , 
गण-गरिमा से संपन्न होती है ।। ५२ ॥. 
अथ पंचम! दस्थितगुरुफलम्‌ । 
सुतस्थितो देवयरुः सुपुत्रा 
नारीं प्रसते हतपापड्त्याम्‌ । 
ङ © ॥ 
सदाचुकरूलां त्रतवमदला 
सत्यासिकाँरम्यसभासुभव्याम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जिस स्वी के जन्मससय पांचवे घरमे बृहस्पति बेटा हो,तो 
वह स्वी श्रेष्ठ पुत्रो वाली, प पिकम॑रहित, सदा. अनुकल स्वभाव- 
वाली व्रत ओर धमे संलग्न, सत्यवादिनी तथा सभा- 
सोसाइट्थि में बोलनेवाली होती है ।.५३॥ 
अथ षष्ठमावस्थितगुरुफलम्‌ । 


जीवो ऽरिसंस्थो बहुशत्रुपक्ष 
नारीं खधत्ते नयसंयुतां च । 

बहापदं जासयमन्वितङ्गीं ` 
प्रथानदर्पा कतकोपबाणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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जिस स्त्री के जन्मसमय छठे घर में बृहस्पति वैठा हो, तो 
„ वह स्त्री बहुत से शतुओवाली नीतिग्रिय, बहुत आपत्ति ओर 
 त्रासयुक्त शरीरवाली, द्पयुक्त ओर कोपिनी होती है ।५४॥। 


अथ समप्तभभावस्थितगुरूफलम्‌ । 
, कलत्रगो देवगु; प्रसृते 
स्वभावयुक्तं प्रमदां सुपुर्याम्‌ । 
जनानुरक्तां बहुशाखभाजं 
पतिग्रियां कीतिसमन्वितां च ॥ ५५ ॥ 


। जिस स्त्री के जन्मसमय सातवें घर में बृहस्पति बैठा हो, 

तो वह स्त्री श्रेष्ठ स्वभाववाली, पुण्य कार्थं करनेवाली, 
आत्मीयजनों से प्रेम करनेवाली, शास्त्ानुसार चलनेवाली, 
पति को प्यारी जौर कीतियुक्त होती है ॥ ५५॥। 


अथाष्टमभावस्थितगुरफलम्‌ । 
जीबो्टमस्थः रुतेऽल्यसत्यां 

| नारीं विशीलां पतिना विमुक्ताम्‌ । 
स्थूलांत्िस्तां व्यसनप्रधानां 

बहाशनां रोगसमन्वितां च ॥ ५६ ॥ 

 . . जिस स्त्री के जन्मसमय आवें घर बृहस्पति बैठा हो, 
तो वह स्त्री असत्यवादिनी, शील रहित, पति से त्यागी हई 
 मरोटे पर ओर हाथोवाली, व्यसनवालियों में प्रधान, बहुत 
` भोजन करनेवाली ओौर रोगिणी होती है ।। ५६ ॥। 
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अथ नवसभावस्थितगुरफलम्‌ । 
जीवे तपस्थेऽमररूपयुक्ता 
तडागवृक्षोच्चयधमकृत्या । 
रम्या प्रशस्ता दिजभक्तियुक्ता 
महाधनानां च निधिः इतन्ना ॥ ५७॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय नवे धर मेँ बृहस्पति बेठा हो, 
तो वह स्त्री देवस्वरूपा, तालाब खोदवाने ओर बाग लगवाने 
आदि धर्मकार्यो की करनेवाली, शोभायमान, सुन्दर, ब्राह्मणो 
कीभक्तिमें तत्पर, रेश्वयं शालिनी ओर कृतज्ञ होती है ।।५५७।। 
अथ दञ्चमभावस्थितगुरुफलम्‌ । 
कमाँमिश्रो देवगुरुः प्रसूते 
प्रर्यातकर्मा सगुणां ग॒णन्नाम्‌ । 
्रभूतदासीं विनयप्रगर्मां 
नारीं तथेवादूभुतचेष्टितां च ॥५८॥ 
जिस स्वी के जन्म समय दशवे घर में बृहस्पति बेठा हो, 
तो वह स्त्री अपने कार्यो द्वारा: प्रसिद्ध होनेवाली, गुणों को 
जाननेवाली, बहुत दासियों से युक्त, नज्न, प्रगल्भ ओर अद्‌- 
भृत ब्यापार करनेवाली होती है ।॥ ५८ ॥ 
अथं लाभभावस्थितगुरफलम्‌ । 


लामाध्रितो देवगुरुः प्रसूते 
नारीं सुदात्रीं बहुकी तिंयुक्ताम्‌ । 
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भेयोन्वितां शित्पपरां सुसत्या 
` सदानुरक्तां यणकोतनेन ॥ ५६ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय ग्यारहवे घर में बृहस्पति बेटा 
हो, तो वह स्वी दानशील, बहुत कोतिवालो, कल्याणयुक्त, 
चित्रकारी करनेवाली ओर सत्यवादिनी तथा गुणों के कीर्तन 
मे सदा तत्पर होती है । ५६॥। 
अथ व्ययमार्बस्थितगुरुफलमस्‌ । 
म्ययाश्चितो देवगुरुः प्रसते 
साधुभ्ययां रोगसमन्विताङ्गोम्‌ । 
लाभाभिभूतां लधमहीनां 
निसगद्टां परधमपक्षाम्‌ ॥ ६० ॥ 


जिस स्त्री कै जन्म समय बारह्वे घर मे बहुस्पति बटठा 
हो, तो वह॒ स्त्री सदयय करनेवाली, रोगिणी, लाभयुक्त 
अपने कलधम से हीन, स्वभाव से दृष्ट तथा दूसरों के धमं 
ओर पक्षवाली होती है ।। ६० ।। 
इति गृरुफलम्‌ । 


अथ तनुभावस्थितभुगुफलम्‌ । 


लग्नाभ्रितो दैत्यगुरुः प्रसते 
नारीं पुर्कातां खुभगां विदग्धाम । 
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विच्ताधिकां दोषविवजिताङ्गीं 
हतारिपक्षां सततं खुशीलाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय लग्न मे शुक्र बठाहो, तो वह्‌ 
स्त्री सुन्दर पतिवाली, एेश्वयेशालिनी, चतुर, धनवती, दोष- 
रहित शरीरवाली, शव॒पक् को नाश करनेवाली ओर सुशील 
होती है । ६१ ॥ 
अथं दि तीयमावस्थितभृगुफलम्‌ । 
को धनस्थः सधनां रसते 
विदग्ध चेष्टां प्रमदां सुरूपाम्‌ । 
धमध्वजा वमपरा छषन्या 
विख्यातकृत्यां मृदुभाष्णिीं च ॥ ६२ ॥ 
जिस स्त्रीक जन्म समय दूसरे घरमे जुक्रबेठाहो, तो 
बहु स्त्री धनवती, चतुर चेष्टावालीं, रूपवती, धमं-कमं में 
तत्पर, माननीय, अपने कार्यो से विख्यात ओर मीठी बाणी 
बोलनेवाली होती है ।। ६२ ॥ 
अथ त्ुतीयमावस्थितभुगुफलम्‌ । 


तृतीयगो देत्यगुरुः प्रसते 

नारीं सुकृत्यां विनयेः समेताम्‌ । 
युक्तामनेकेः सुसहोदरेश्व 

सहोदरी भिश्च तथोत्तमाभिः ॥ 8२ ॥ 
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जिस स्त्री के जन्म समय तीसरे घर मे शुक्रबेठाहो, तो 
वह स्त्री श्रेष्ठ कर्मो में तत्पर. न ज्रतायुक्त, अनेक भाइयो 
तथा उत्तम बहनोवाली होती है ।।६३॥। 


अथ चतु्थभावस्थितभगुफलम्‌ । 
चतुधगो दैत्यय॒रः प्रसूते 
प्रभूतसोख्यां वनितां धनायाम्‌ । 
विलासशीलां परधर्मङृत्यां 
तेन्द्ियं वंश विभूषणां च ॥ ६४ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमयचौये घर में शुक बैठा हो, तो वहु 
सत्री बहुत सौख्यवाली, धनवती, विलासवती, पराये धमं को 
करनेवाली, इन्द्रियो को जीतनेवाली ओर अपने वंश में 
आभरूषणरूप होती है ।६४॥ 
अथ पंचमभावस्थितमृगुफलम्‌ । 


शकः सुतस्थः प्रकरोति नारीं 
साध्वीं समृद्धां बहुकन्यकाढयाम्‌ । 
रभ्यानुकारां खलु संगहीनां 
नित्यं प्रभानां निजवंशमभ्ये ॥ ६५ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय पांचवें घर मंशुक्र वेठाहो,तोवह 
स्त्री सदाचारिणी, सम्पत्तिशालिनी. बहुत कन्याओंवाली, मनो- 


हारिणी, संगहीन जौर अपने वंश में प्रधान होती है ।।६५॥ 


+ 
| [वि 
=, 
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अथ दष्ठमार्वस्थतभृगुफलस्‌ । 
शक्रोरिसंस्थः प्रकरोति नारीः 
मीष्याप्रधानां बहुकोपयुक्ताम्‌ । 
तीत्रस्वभावां विजितारिपक्षा 
सदा निरस्तां पतिपुत्रवेः ॥ ६६ ॥ 





| 
॥ 
1 
। 


जिस स्त्री के जन्म समय छठे घरमे शुक्रबेढा हो, तो वहस्त्रौ 
ईर्ष्या करनेवाली, क्रोधवाली, उग्र स्वभाववाली, गत्रुदलको 
जीतनेवाली ओर पति, पत्रादि से तिरस्कृत होती है ॥६६।॥ ` 


अथ सप्तमभावस्थितभगुफलम्‌ । 
कलत्रगो देत्ययरुः प्रसूते 
नारीं प्रभूतां द्रविणप्रमावाम्‌ । 
पतिप्रियां शाख्रतां प्रगरभां 


हितां द्विजानां जनवल्लभा च ॥ ६७ ॥ 
जिस स्त्री के. जन्म समयसातवेघर में शुक्रबेडाहो, तो 
वह्‌ स्त्री अधिक धैनवाली, पति को प्यारी, शास्त्रानुसार 
चलनेवाली, प्रगल्भा, ब्राह्मणों का हितः करनेवाली भौर 
स्वजनो को प्यारी होती हे ।।६७। 
अथाष्टमभावस्थितभृगुरलम्‌ । 


शक्रो ्टमस्थः ऊुरुते प्रमत्ता 
विषादभाजं विभवे वियुक्ताम्‌ । 
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दयाविदीनां परवंचनार्ता 
कुचेलिनीं धमं विजितां च ॥६८॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय आव्वे घरमे शुक्रबेठाहो, तो 
वहु स्त्री मतवाली, विषादयुक्त, बेभवहीन, दयाहीन, परव चक, 
मलिन वस्वरधारण करनेवाली ओौर घरममंरहित होती ह ।६८।। 
अथ नवमभाबस्जितनुगुफलम्‌ । 


भर्मा्चितो धमपरां प्रसूते 
शकरः सुमुरूयां वनितां च लोकं । 
नानाथवख्राश्रयमोजनाढ चां 
सुपुष्टचित्तां पुरुषाचकाराम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय नवम घरमे शुक्र बेठा हो, तो वह 
सत्री धर्मा चरण करनेवाली, सब स्तयो में श्रेष्ठ, अनेक प्रकार 
के वस्त्र, धन, स्थान ओर भोजनों से युक्त, उदारचित्त ओर 
पुरुषों के से अंगोवाली होती है ।।६९। 
अश्च दक्ामभादवस्णितभुगुफलम्‌ । 


 कर्माभरितो देत्यगुरुः प्रसूते 
नारीं “व सुधनेः समेताम्‌ । 
| प्रतिपूजिता्गी 
रूपाधिकां कल्पतरां युसत्याम्‌ ॥ ७० ॥ 
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जिस स्त्री के जन्म समयं दशवे घरमे शुक्र बेठा हो, तो वहस्तरी 
यश ओर धन-धान्य संपन्न, अपने कार्यो हारा प्रसिद्ध होनेवाली, 
समान योग्य, सुन्दर रूपवाली मौर सत्यवादिनी होती हे ।।७०।। 
अथं लाभभावस्थितभृगुफलम्‌ । 
लाभाधितो दैत्यगुरुः प्रसूते 
परभूतलाभां वनितां सदव । 
विुक्तदोषां च सुशाक्षरक्ता 
मदाप्रभावां विविधालयां च ॥ ७१ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समयग्यारहवं धरमें क्र बेठा हो, तो 
वह्‌ स्त्र बहत लाभवाली, दोषो से रहित, शास्त्रौ में अनुरक्त, 
बड़ प्रभाववाली ओर अनेक गृहोवाली होती दै ।।७१।। 
अथ व्ययभावस्थितभृगुफलम्‌ ! 
ग्ययाश्रतोऽसद वयदुःखभाजं 
नारीं प्रसूते भृणुजः सगवांम्‌ । 
कोधाधिकां त्रिमवाक्यरक्ता 
रोगान्वितां बुद्धि विदीनदष्टाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय बारहवे घरमे शुक्रबठा हो, तो वह 
(न | फिज्‌लखर्ची से दुः भोगनेवाली;घमंडकरनेवाली,कोपिनी, 
बातें बनानेवाली,रोगिणी, बुद्धिहीन ओर दुष्टा होती है ।॥७२॥ 
इतिभृगुभावफलम्‌ । 
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अथ तनुभावस्थितरानिफलम्‌ । ` 
` करोति सौरः खलुः लग्नसंस्थो ` 
विरूपदेहां वनितां नितान्तम्‌ । 
आमाधिकां कीतिविवनिता्ीं 
स्थूलास्थिदन्तां नयनेविहीनाम्‌ ॥ ७३॥ 
| जिस स्त्री के लग्न मं शनैश्चर बैठा हो, तो वह्‌ स्त्री बेढगे 
णरीरवाली, आमातिसारे रोगवाली, कीपिविहीन, मौटे हाड 
ओौर दांतवान्ञी ओर नेवहीन होती है ।1७३11 
अथ द्ितीयभावस्थितक्ञनिकफलम्‌ । 
धनाश्रितः सुयेखुतः प्रसते 
धनेन हीनां वनितां निरस्ताम्‌ । 
सदाविभूतां प्रणयेन हीनां 
नशंसमभावामयसं कलां च ॥ ७४ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय दूसरे घर में शनेश्चरबेठाहो,ता 


॥ स्त्री धनहीन, स्वजनों से परित्यक्त अपमानित्त, प्रणयन्या 
पारविहीन, खोटे भाववाली ओर रोगिणी होती दै ।॥७४॥ 


अथ तुतीयभावस्थितशनिफलम्‌ । 


| | 4९९९ रिज प्रसूते 
दक्षां प्रघानां वनितां खुधन्याम्‌ । 
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बहुप्रजा आणविधानसक्तां 
प्रश॑सितां साभ्चुजनेन नित्यम्‌ ॥ ७५॥ 


जिस स्त्री के जन्म समय तीसरे घरमे शनि ब॑ठाटहो,तो 
वह स्त्री चतुर, स्त्रियो मे प्रधान ओर धन्य होती है तथा बहत 
सन्तानवाली, अभयदातरी ओर हमेशा साधुजनो से भ्रशंसित 
होती है ।।७५।। | 
अथ चतुथेभावस्थितश्चनिफलम्‌ । 
करोति मन्दः सुखगोऽत्पसौरूयां 
मतिप्रदीणां वनितां इत्नाम्‌। = 
चलस्वभावां विभवे विहीनां 
सदाहितां नीचस्लमागमां च ॥ ७६ ॥ 
जिस स्त्री केजन्मसमय चौथे घर में शनिबेठाहो, तो 
वह्‌ स्त्री अल्प सुखवाली, मतिहीन, कतघ्न, चलायमान 
स्वभाव, वंभवहीन, हमेशा अहित करनेवाली ओर नीच पुरुषों 
से संसगं रखनेवाली होती है ।।७६।। 
अथ पंचमभावस्थितश्निफलम्‌ । 
सुताशरितो भास्करजो विपुत्रा 
नारीं प्रसूते धणया विहीनाम्‌ । 
प्रमृतदर्पा गणिकानुकारां 
वनितां सा्ुसमागमेन ॥ ७७॥ 


जिस स्त्री के जस्मं सरमय पाँचवेंषरमें शंनिंबेठाहो,तो । 
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वह स्वी पुत्रहीन, घृणारहित, अभिमानवाली,; वेर्याओं कासा 
अनुकरण करनेवाली. ओर साधुओं के समागम से रहित 
होती है ।॥७७। . _ 

` अथ ष्ठभावस्थितशनिफलम्‌ । 
मन्दोऽरिसंस्थः कुरुते विमन्दां 
नारीं प्रभानां तनयेः समेताम्‌ । 
परभूतवल्लाभरणेः समेतां 
 शुणानुरक्तां पतिवल्लभां च ॥ ७८ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय छठे घर में शनि वैठा हो, तो 
वह्‌ स्त्री मंदमति, स्वियों में प्रधान, पूत्रो से युक्त, बहुत वस्त 
ओर आभूषणों से युक्तः गुणोवालीः तथा अपने पति को 
प्यारी होती है ॥1७८॥ | 
अथ सप्तमभावस्थितश्ञनिफलम्‌ । 
सोरोस्तसंस्थो विधवां प्रसृते 
विवजितां वा पतिना सदेव । 
रोगाधिकां पानपरां कुमित्रं 
प्रभूतदोषां बहूुपापभाजम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय सातवें घर में शनि बैठाहो, तो 
वह स्ती विधवा होती है अथवा पति से वियुक्त रहती है, 
रोगिणी, मद्यपान करनेवाली, दुष्ट मितोवाली, बहुत दोषों 
से तथा पापों से भरपूर होती है ।।७६॥ 
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अथाष्टमभावस्थितज्ञनिफलम्‌ । 
स्थाने शमे सूयत: प्रसूते क 
स्निग्धां च नारीं निजकम॑दोषाम्‌ । 
इटस्वभावा गतकमसत्यां ‡ ` ` ~ 
मलिम्बुचां वंवनतत्यरां च ॥.८० ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय आठवें घर मेशनि.वेढा हो, तो 
वहस्तीसरल,दुष्ट कर्मोवालौ, दृष्ट स्वभाववाली,संत्कमं रहित, | 
मलिन स्वभाव ओर प्रतारण करनेवाली होतीं है । ।८०॥ 
अथ नवमभावस्थितश्ञनिफलम्‌ । 
धमाशित्‌ःत्वखतःप्रसूते 
कुकमरक्तां वनितां सदेव । 
न्ययाधिकां जन्धसुहत्समेतां 
निसगदुटं धनवनितां च ॥८१॥ 
जिस स्त के जन्म समय नवम घर में शनि बैठा हो, तो ` 
वह्‌ स्तौ कुकमं करनेवाली.ज्यादा खच करनेवाली लोभी मितो. 
वाली, स्वभावतः दुष्टपरकृति ओर धनविहीन होती है।॥८१॥ 
| अथ दशमभावस्थितज्ञनिफलम्‌ । 
कमांित्‌ः सुयसुतः प्रसृते 
कुकमरक्तां विकृतानुकाराम्‌ । 
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^ = तां 
निसगेदष्टां धनवजितां च ॥ ८२ ॥ 
जिस स्वी के जन्म समय दशवे घर में शनिबेठाहो, तो 
वह्‌ स्री कूकमिणी, विकृता ङ्गी, शास््रविरुदढ आचरणवाली, 
दुष्टसंगिनी, व्यसनासक्त, स्वभावतः दुष्टप्रकृति ओर धन से 
विहीन होती है ॥ ८२।। 
अथ लाभभावस्थितज्ञनिफलम्‌ । 
लाभाश्रितो भास्करजः प्रसते 
रक्ताधिकां वतिकफप्रगल्भाम्‌ । 
` विवेकदीनां कटिलस्वभावां 
सदा निरस्तं व्यसनाकुलां च ॥ ८२ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय ग्यारहुवे घर मे शनि बैठाहो, तो 
वह्‌ स्त्री रक्तविकारवाली, वात-कफ प्रकृतिवाली, विचारहीन 
कुटिल स्वभाववाली, सदा तिरस्कृत ओर व्यसनों मे आसक्त 
होती है ।। ८३ ॥ 
अथ व्ययभावस्थितश्ञनिफलम्‌ । 
ग्ययाश्चितो भास्करनः प्रसते 
ग्ययेन युक्तां कृपणस्वभावाम्‌ । 
असदुग्ययां पापरतां निरस्तां 
निसगेदुष्टां धनवजितां च ॥ ८४ ॥ 
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जिस स्त्री के जन्म समय बारहवें वर मे शनि बेठाहो, तो 
वह्‌ स्त्री वर्चीली, कृपणस्वभाव, फिजूल खच करनेवाली, 
पापकमं में रत, तिरस्कृत, स्वभावतः दष्टघ्रकृति जौर धनरहित 
होती है ।। =४ ॥ 
इति शानिभावफलम्‌ । 


अथ तनु भावस्थितराहुफलम्‌ । 


करोति राहृयदि लग्नस्थो 
विरूपदे्ं वनितां विशीला । 
रोगाधिकां मानविवृकनिताङ्गी 
कोधान्वितां सवेजनैरनिरस्ताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय लग्नः मे र इ बेडा हो, तो वह 
स्ती विकलाङ्गा, शीलरहित, रोगिणी. मानंहीन, कोधिनी 
ओर सव मनुष्यों से तिरस्कृत होती है ।॥ ८५ ॥ 


अथ द्वितीयभावस्थित राहुफलम्‌ 


द्वितीयभावे यदि राहृस॑स्थितो 
विततिहीनां रुते कान्ताम्‌ । 
सोस्येविंहीनां विधवां सरोगां 
दारिद्रबदुःखान्वितपापभाजय्‌॥ ८६ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय दुसरे घरमे राह बैठा हो, तो वह 
स्त्री धनहीन, दृष्ट पतिवाली, सौख्यरहित, विधव, रोगिणी 
तथा दरिद्र, दुःख जौर पापों से युक्त होती है ।॥ ८६ ॥ 
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अथ तुतीयभावस्थितराहुफलम्‌ । 
 विदीनबन्धुं भगिनी विहीनाम्‌ । 
युपुष्टदेहां विजितारिबृन्दां 
क्षमान्वितं रोगविवजितां च ॥ ८७ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय तीसरे घरमे राहुबेठाहो,तो 
वहु स्त्री भाइयो ओर बहनों से रहित, पृष्ट शरीर, शतुमान- 
मदिनी, क्षमाशील ओर रोगविहीन होती है ।। ८७ ॥ 
[अथ चतुथं भावस्थितराहुफलम्‌ । 
करोति राहुः सुखगोऽल्पवित्ता 
` जनेहीनां प्रमदां कृतभ्नाम्‌ । 
चतष्पदप्रीतिसरोगदेही 
 विवजितां मातृषखे नितान्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मसमय चतुथे स्थानम राहु बेठाहो,तो 
वह स्त्री थोड़े धनवाली, मनुष्यों से हीन, कृतघ्न, पञ्युओं से 
प्रीति करनेवाली, रोगिणी तथा माता के सुख से रहित होती 
है ४ + क § ~` - 
अथ पंचमभावस्थित राहु फलम्‌ । 


युतामिषाने-मवने तमो. : : 
¦ ; : नारीं प्रमत्ता प्रयुताविहीनाम्‌ । 
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स्थूलास्यदंतां गणिकानुकारां 
प्भाविहीनां स्वनने्विमुक्ताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मकाल में पंचम धेर मँ राह बैठा हो, तो 
वह्‌ स्त्री मदमाती, एेश्वयेहीन, मो (बड़) मुख ओर दत- 
वाली, वेश्याओं का-सा वेष धारण करनेवाली, कांतिरहित 
ओर आत्मीय जनों से परित्यक्त होती है ।। =€ ॥ 
अथ षष्ठभावस्थितराहुफलम्‌ । 


तमोरिसंस्थः करुते प्रगल्भा 
दयान्वितां सवंजितारिपक्षाम्‌ । 
प्भूतविधां धनधान्ययुक्तां क 
सदा सुभाषीं पतिवल्लभाच ॥ ६० ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय छठे भाव में राहु बैठा हो, तो 
वह्‌ स्त्री धृष्टस्वभाके, दयायुक्त,.गबुमानमदिनी, बहुत विद्या- 
वाली, धन-धान्ययुक्त, संदा मीटी वाणी बोलनेवाली ओर 
पति को प्यारी होती है। €० ॥ 


अथ सप्तमभावस्थितराहुफलम्‌ 
तमः कलत्रे पतिभावहीनां 
नारीं प्रसूते कुरुते रूपाम्‌ । _ 
सुदुष्टचित्तां कृपणां कृतघ्नां नकत्‌ 
सदा निरस्तां निजबन्धुच्ेः ॥ ६१ ॥ 
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जिस नारी के जन्म समय में राहु सप्तम भाव में स्थित 
हो, तो वह स्त्री प्रतिभाव से हीन, कुरूप, दृष्टचित्त, कृपण 
कृतघ्न ओर अपने बन्धुवर्गो से तिरस्कृत होती है ।। ९१।। 
अभाष्टम भावस्थितराहु फलम्‌ । 
यदाष्टमस्थो दिननाथशत्रुः 
सरोगदेहां विधवां कुरूपा । 
कटोरचित्तां म्यभिचारशीलां 
महागदः पीडितलोकटहीनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जिस स्तौ के जन्मकालमें आठवें स्थानमें राहु स्थित हो, 
तो वह स्त्री रोगिणी, विधवा, कुरूप, कटोरचित्त, व्यभि- 
चारिणी, बड़ रोगौ से {पीडितं ओर लोगों की दृष्टि में हीन 
होती है । &२॥ 
अथ नवमभावस्थितराहु फलम्‌ । 
मदा तपसथो रजनीश. 
नारीं विधर्मा परथमेपक्षाम्‌ । 
प्रियामिषां पानपरां नृशंसां 
बृथाटनां कीतिविवजितां च ॥ ६३ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय नवम स्थानमें राहु बेटाहो, तो 
वह धमंरहित, पराये धमे का पक्ष करनेवाली, मांस खाने- 


वाली, मच्च पीनेवाली, क्रूर, वृथा घूमनेवाली ओर यशरहित 
होती है । &३॥ | 











४२ फल प्र काल 
अथ दशमभावस्थितराहुफलम्‌ । 
सिदीसुतश्चेदशमे स्थितः स्या- 
नारी प्रसृते पितुमातृहीनाम्‌ । 
पत्या निरस्तां स्वजनैविरुदां 
करोधान्वितां सवहतारिपक्षाम्‌॥ ६४। 


जिस स्त्री के जन्म समय दशम स्थान में राहु स्थित हो 
तो वह नारी माता-पिता से हीन, पति से परित्यक्त, स्वजनों 
से विरोध करनेवाली, कोपिनी ओर शतुपक्ष को नाश करने- 
वाली होती है ।। &४ ॥। 
अथ लाभभावस्थितराहूफलम्‌ । 
लाभे तमोऽतीव सुरूपयुक्ता 
सदा विनीतां पतिवल्लभां च । 
तरंगनागेः सहितां प्रस्ना 
ुमृत्यगुग्रेवेनितां समेताम्‌ ॥ ६५॥ 
जिस स्त्री क जन्म समय लाभं स्थान मे राहु स्थित हो 
तो वह स्त्री सुन्दर सूपवाली; हमेशा न्न ओर चति को 
प्यारी, हाथी-घोडों को सवारी रखनेवाली, प्रसन्नचित्त, श्रेष्ठ 
नौकर ओर पुत्रों से युक्त होती है । ९५ ॥ 
जथ व्ययभावस्थितराहुफलम्‌ । 
© 
` राहुम्ययस्थः ऊुरुते कुकमां- 
मसद्रयया दुःखदारद्रभाजम्‌ । 





फलप्र काल ४३ 
जनेनिरस्तां पतिपुच्रहीनां 

व्ययाधिकां नेत्ररुजा समेताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

जिस स्त्री के जन्मकाल मे बारह स्थान में राहुहो, तो 

वह स्त्री खे कर्मोवाली, बुरे कर्मो मे धन खच करनेवाली 

दुःख-दरिद्र को भोगनेवाली, स्वजनों से तिरस्कृत, पति तथा 

पुत्रो से हीन, अधिक खचं करनेवाली ओर नेव्ररोगिणी होती 
है ।॥ ९६ ॥ 

इति राहु भावफलम्‌ । 
अथ तनुभावस्थितकेतुफलम्‌ । 


तनुस्थः शिखी बान्धवक्लेशकतता 
तथा दुजनेभ्यो भयं व्या लत्वम्‌ । 
स्वपत्यादिविता सदोद्रेगता च 
शरीरे व्यथानेकधा मारुती स्यात्‌॥ ६७॥ 
लग्न में केतु के होने से बन्धु-बान्धवों को क्लेश होता है 
तथा दुजंनों से भय ओौर व्याकूलता होती है । पति जदि की 


चिता, सदा घबराहट जौर शरीर में अननेक प्रकार की वायुङ्कृत 
पीडा होती है ।। ॥ .& ७ ॥ 


अथ द्वितीयभावस्थि तकेतुफलम्‌ । 
धने केतुरभ्यग्रता किं नरेशा- 
इने धान्यनाशो मुखे रोगङ्कस्च । 
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कुट बादिरोधो वचः सक्तं बा ` ` 
` भवेत्स गृहे सोम्यगेदहेऽतिसौख्यम्‌॥ ६८॥ 


धन स्थान में केतु स्थित हो, तो धन के विषय मे राजा ते 


अव्यग्रता होती है। अन्नकानाश, मुख में रोग, कुटुम्बसे विरोध 
ओर सत्कारयुक्त वचन से रहित होती है ओर यदिकेतु अपनी 
राशि (मेष) काया मिथुन ओर कन्याका हो, तो उत्तम 
होता है, अनेक प्रकार के सुख को देता है ।। ६८ ॥ 


अथ तृतीयभावस्थितकेतुफलम्‌ । 
शिखी विक्रमे शत्रनाशं बिवादं 
धनं. भोगमेश्वयेतेजो धिकं च । 
9५ सदा बाहूपीडा 
भयो गविताकृलतवं विधत्ते ॥ ६६ ॥ 
तृतीय स्थान मे स्थितकेतु शतरओं का नाश करता है, विवाद 
करता है, धन-भोग, पेश्वये ओर तैज अधिकं करता है, 


मित्तवगं का नाश होता है, हमेशा भुजा में पीडा रहती है, भय, 
घबराहट ओर चिन्ता से व्याकुल करता है ।॥ ६६ ॥ 


अथ चतुथंभावस्थितकेतुफलम्‌ः। ` 
चतथ च मातुः खखं नो कदाचित्‌ 
सुहृढगतः पेतृकं नाशमेति । 
शिखी बन्धुवगांत्सुखं स्वोचगेहे ` 
चिरं नो वसेत्स गे भ्यग्रता चेत्‌ ॥ १००॥ 
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चतुथं भावमे केतु हो, तो माता ओौर मित्रवगं से कदापि सुख 
नहीं मिलता है, पिता की संपत्ति नष्ट हो जातौ है ओर अपने 
घरमे निवास नहींहोता है,यदि हजआभी तो व्यग्रता होती 
है । यदि केतु उच्च का (धन) या अपनी (मीन) राशिमं 
हो तो-बन्धुवगं से. सुख होता है ।(१००॥ 

अथ पंचमभावस्थितकेतुफलम्‌ । 
: . + यदा पंचमे राहूपुच्छं प्रयाति 
तदा सोदरे धातवातादिकष्टम्‌ । 
स्वबुद्धिग्यथा संततः स्वल्पपुत्रा 
सदा साभवे डीययुक्ता च बाला ॥१०१॥ 
जब पंचम घर में केतु होता है तब सहोदर भ्राताओं को 
शस्त्र-प्रहार ओर वातादि से कष्ट होता है, अपनी बुद्धिसेही 
व्यथा होती है, पुत्रसुख थोडा होता है ओर वह्‌ स्त्री सदा 
वीरतायुक्त होती है ॥१०१॥। 
अथ रिपुभावस्थितकेतुफलम्‌ । 
तमः पृष्ठमागे गते षष्मावे 
` भवेन्मात॒लान्मानभंगो रिपृणाम्‌ । 
विनाशश्चतष्यातयुखं तच्चचित्त 
शरीरे सदाऽनामयं ग्याधिनाशः॥१०२॥ 


` षष्ठ भावमेंकेतु हो, तो मातुल (मामा) से मानहानि 
होती है, शत्ओं ऽ नाशहोता है, गौ आदि चौपाये पञ्युओं 
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से सुख होता है, चित्त तुच्छहोतादहै, सदाशरीर मे निरोगता 
रहती है ओर रोग का नाश होता है ।१०२॥ 

अथ सप्तमभावस्थितकेतुफलम्‌ । 


शिखी सक्षम भूयसी मागेचिता 
निवृत्तः स्वनाशोऽथवा वारिभीतिः। 
भवेत्कोटगः सदा लाभकारी त्तस) 
स्वपत्यादिपीडा म्ययोऽ ॥१०३॥ 
सप्तम भाव मंकेतु हो, तो मागे में चलने की अधिकचिन्ता 
होती है, धन कानाश अथवा जल से भय होता है । पत्ति आदि 
को. पीड़ा, व्यय ओर चित्त में व्यग्रता होती है ओौर सप्तम 
केतु वृश्चिक राशिकाहो तो लाभकारी होता है ।।१०३।। 
अथाष्टमभावस्थितकेतुफलम्‌ । 
गुदं पीडयते ऽशादिरोगेरवश्यं 
भयं वाहनादेः खद्रव्यस्य रोधः । 
भवेदष्टमे राहूपुच्ेऽथलाम 
पदा कीरकन्याऽज गोयुग्मकेतुः ॥१०४॥ 
केतु अष्टम स्थानमेहो, तो बवासीर आदिरोगों की 
पीडा निश्चय होती है, वाहनदि का भय ओौरं अपने धन की 
रोके होतौ है (अपना धन समय वर नहीं मिलता है )। यदि 
अष्टम में केतु वृश्चिक-कन्या या मिथुन-मेष-वृषमें स्थित हो 
तो सदा धन का लाभ होता है ।।१०४॥। 
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अथ नवभमभोावस्थितकेतुफलम्‌ । 


शिखी धमभावे यदा क्लेशनाश 
घुतार्थी भवेन्म्लेच्छतो भाग्यवद्धिः । 
सहोत्थम्यथां बाहूरोगं विधत्त 
तपोदानतो हास्यनब्रद्धि तदानीम्‌ ॥१०५॥ 
यदि धर्मं स्थानमेकेतुहो, तो क्लेशो का नाश, पृत्र की 
इच्छा, म्लेच्छ से भाग्यकी वृद्धि, भ्राताओंसे पीडा,ओर भुजा 
मे रोग होता है । तप तथा दानसे हंसी कराता है ॥।१०५॥ 
अथ दश्मभावस्थितकेतुफलम्‌ । 
पितुनो सुखं कमगं राहूपुच्चं 
तदा दुभगं कष्टभाजं करोति । 
तदा बाहने पीडितं जात॒ जन्प 
वृषाजालिकन्यासचेच्न्ननाशम्‌ ॥१०६॥ 


जिस स्त्रीके कर्मं स्थान मेंकेतु हो उसको पिता का सुख 

नहीं होता है, कुरूप ओर कष्ट भोगनेवाली होती है ओौर 

वाहन के निमित्त पीडाहोतीहै । यदि कमभाव मेवृष, कन्या, 

वृश्चिकं यामेष का केतु होःतो शत्तुनाशक करता हे ।१०६॥। 
- अथ लाभभावस्थितकेतुफलम्‌ । 


सुमाम्या सुविद्याधिको दशनीय 
सुगात्रः सुखः युतेज्योऽपि तस्याः । 








ठ्ठ फलप्रकाश 
दरे पीडयते संततिद्भगा च 
© धि 
शिखी लाभगः सवंलाभं करोति ॥१०७॥ ` 
लाभ .स्थानमेंकेतु. हो,-तो.-भाग्यःकी वृद्धि, विद्यासे 
शोभित, दशनीय सुन्दर रूप, अच्छा शरीर, सुन्दर वस्त्युक्त | 
ओर तेजस्विनी होती है । उदरपीडायुक्त, खोटी संतान 
वाली होती है तथा केतु अपने स्थानमें होतो सब प्रकार 
का लाभ करता है ।।१०७।। 
अथ व्ययभावस्थितकेतुफलम्‌ । 
शिखी रिष्फगो बस्तियां धिनेत्रे ` 
रुजा पीडनं मातुलान्नेव शमं । | 
सदा राजवुल्यां शियं सदढ.चयां तः 1 
द्विपूणां विनाशं रणे सा करोति॥१०८॥ 
जिस स्त्री के द्वादश स्थानमेकेतु हो, तोयोनि; गुदा, पैर 
ओर नेतो मे रोगकी पीडा होती दै। मामासे सुख नहीं होता 
है । सदा राजाओं के तुल्य करता हैतथा श्रेष्ठं कायं मे व्यय करता 
है, तथा लडाई मं उसके शवृओं का नाशं करताहै ।॥१०८॥। 
इति केतुभावफलम्‌ । ु 


सो क क 


फरुखाबादविप्रनद्रः मणिलालात्सुजन्मनः । 
राजारामकवेर्जीयाक्छतिः कष्णपदापिता ॥१॥ 


पं० राजाराम ज्योतिषी खतराना, फरंखाबाद ।। 
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